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44.0 उद्देश्य 


ड्स इकाई का अध्ययन कर आप +- 





० वेदान्त के अनुसार अज्ञान की अवधारणा को समझ सकेंगे। 
*» जान सकेंगे कि अज्ञान की वेदान्ती सृष्टिप्रक्रिया में क्या भूमिका है और उसका 
क्या स्वरूप है | 





०» अध्यारोप क्‍या है इसको समझ सकेंगे। 








* उद्दैतवेदान्त के अनुसार वस्तु क्या है? तथा अवस्तु क्या है? इसको जान सकेंगे। 





०» जअज्ञान का व्यष्टि तथा समष्टि के आधार पर किस प्रकार से भेद होता है, यह 
जान सकेंगे। 





०» अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि के भेद से किस प्रकार से ईश्वर तथा प्राज्ञ का 
भेद होता है, इसको जान सकेंगे। 











० अज्ञान की दो शक्तियों, आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति के विषय एवं प्रकार्य के 
बारे में जान सकेंगे; तथा 

*» यह भी जान सकेंगे कि अद्दैत के ही सत्य होने पर भी किस प्रकार से विभिन्‍नता 
की व्याख्या अद्दैत वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार की जा सकती है। 











4.4 श्रस्तावना 





वेदान्त के अनुसार केवल एक ही तत्त्व पारमार्थिक रूप से है। उस तत्त्व को ब्रह्मन्‌ 
कहा जाता है। परन्तु हमारा दैनिक व्यवहार विभिन्‍न प्रकार के भेदों को दृष्टि में रखते 
हुए होता है। बहुत सारे तत्त्व हमारे दैनन्दिन व्यवहार में आते हैं। इस परिस्थिति में 
समस्या यह उपस्थित होती है कि यदि यह अनेकता है तो अद्दैत किस प्रकार से 
सम्भव हो सकता है? या तो अनेकता ही हो सकती है और या तो अद्दैत ही हो 
सकता है। दोनों की स्थिति किसी भी प्रकार से व्यवस्थापित कर पाना सम्भव नहीं है 
क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध है। हमारे अनुभव जहाँ एक तरफ विभिन्‍नता का 
प्रस्ताव करते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रुति अद्दैत का प्रतिपादन करती है। इन दोनों का 
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किस प्रकार से समन्वय किया जा सकता है? यह समस्या है। इस समस्या का 
समाधान करने के लिए वेदान्त में अध्यारोप तथा अपवाद की प्रक्रिया का उपस्थापन 
किया गया है। अध्यारोप तथा अपवाद की प्रक्रिया का उपपादन अज्ञान के माध्यम से 
किया जाता है। प्रश्न है कि यह अज्ञान क्‍या है? ऐसा सामान्यतया प्रतीत होता है कि 
अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव क्‍योंकि ज्ञान का विरोधी अज्ञान है। परन्तु वेदान्त 
मत में अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अपितु अज्ञान भावात्मक है। इसी 
प्रसंग को इस इकाई में आप समझने का प्रयास करेंगे। 




















44.2 वेदान्तसार अज्ञान भाग-असर्पभूतायां से स्थूलभूतानि 


चोत्पद्यन्ते पर्यन्त (4-48) 


अध्यारोप पद का अर्थ 





असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत्‌ वस्तुनि अवस्त्वारोप: अध्यारोप:। 





व्याख्या : असर्पभूत रज्जु में सर्पारोप की तरह अवस्तु में वस्तु का आरोप ही अध्यारोप 
है। जो रस्सी सर्प नहीं है, उस रस्सी में सर्प के आरोप के समान अवस्तु में वस्तु का 
आरोप करना ही अध्यारोप है। 








विशेष : हम सबको बहुधा इस प्रकार का भ्रम होता है कि हमारे सामने रस्सी पड़ी है 
परन्तु उस रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं। यहाँ पर यह विचार करना चाहिए कि 
रस्सी को सर्प किस प्रकार से समझ लिया जाता है? होता यह कि सर्प पहले कभी 
देखा गया है, उसी पूर्व में ज्ञात सर्प का हम रस्सी में आरोप कर लेते हैं। रस्सी में 
सर्प का आरोप कर लेने पर हमें रस्सी नहीं दिखायी देती है अपितु केवल सर्प ही 
दिखायी देता है। सामने हमारे रस्सी है, सर्प नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
रस्सी ही वस्तु है क्योंकि वह रस्सी वहाँ पर विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है वह 
वस्तु नहीं हो सकता। रस्सी विद्यमान है, इस कारण रस्सी वस्तु है। सर्प वहाँ पर 
विद्यमान तो नहीं है, परन्तु प्रतीत होता है। इस कारण सर्प वस्तु नहीं है, अवस्तु है। 
यह एक उदाहरण दे दिया गया है। इस प्रकार से जहाँ कहीं पर भी यह घटित होता 
है, उसे हम अध्यारोप ही कहते हैं। इस कारण अध्यारोप का अर्थ सीधा सीधा इतना 
ही समझना चाहिए कि वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। अवस्तु में अवस्तु 
का आरोप नहीं हो सकता क्‍योंकि फिर तो दोनों ही असत्‌ हैं, फिर किस का आरोप 
किस में हो सकेगा? इस कारण अवस्तु का आरोप वस्तु में होता है। इसलिए वस्तु में 
अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप माना जाता है। 






























































वस्त _तथा अवस्तु का विवेक 





वस्तु सच्चिदानन्दमद्दयं ब्रह्म | अज्ञानादिसकलजड़समूहो<वस्तु | 








व्याख्या : वस्तु है सच्चिदानन्द अद्दय ब्रह्म और अवस्तु है अज्ञान आदि जड़समूह | 


विशेष : रज्जु तथा सर्प का उदाहरण प्रदर्शित कर अध्यारोप का अर्थ बता देने के 
बाद प्रकृत स्थल में भी उसको स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर वस्तु है सच्चिदानन्द 
अद्दय ब्रह्म | सच्चिदानन्द कहने का तात्पर्य है सत्‌ होना, यानी सत्ता स्वरूप होना। 
चित्‌ होना यानी ज्ञानात्मक होना तथा आनन्द कहने का अर्थ है आनन्दस्वरूप होना। 
यद्यपि इन तीनों को नितान्त उस रूप में नहीं समझा जा सकता है जिस अर्थ में 
व्यवहार में हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद शब्द आता है अद्दय यानी अद्दैत। 



































ब्रह्मन्‌ किसी भी प्रकार के द्वैत से रहित है। उसके किसी भी प्रकार के द्वैत से रहित 
होने का आधार यही है कि अज्ञान आदि समस्त जड़ समूह अवस्तु है, वस्तु नहीं है। 
यदि वस्तु केवल ब्रह्मन्‌ है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि तत्त्व केवल एक ही है। 
इस कारण अद्दैत ही है, यह निर्धारित होता है। अज्ञान आदि जड़ का समूह तो अवस्तु 
है। 

अज्ञानं तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किजिचदिति 
वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌ 'देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम्‌' ( श्वेत. उ. 43) 
इत्यादिश्रुतेश्च | 


























व्याख्या : अज्ञान तो सत्‌ तथा असत्‌ इन दोनों रूपों में अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक 
है, ज्ञानविरोधी है, भावरूप है, यत्किजिचत्‌ है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं। क्‍योंकि मैं 
अज्ञ हूँ. ऐसा अनुभव होता है तथा “देवात्मशक्तिं स्वगुणै्निंगूढामु' देव की आत्मशक्ति 
उसके अपने ही गुणों से निगूढ है, इस प्रकार से श्रुति श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ की पंक्ति 
भी प्रमाण के रूप में प्राप्त होती है। 

















विशेष : यहाँ पर अज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। अज्ञान का स्वरूप बताने के 
क्रम में अज्ञान क्या है यह भी बताया जा रहा है तथा अज्ञान में प्रमाण क्‍या हैं? यह 
भी बताया जा रहा है। प्रथमतः अज्ञान के स्वरूप को बताते हुए अज्ञान के विषय में 
पाँच बातें बतायी गयी हैं। उसके बाद अज्ञान में प्रमाण बताया गया है। अज्ञान के 
विषय में पाँच बातें ये हैं - 


4. प्रथम बात यह है कि अज्ञान सत्‌ तथा असत्‌ इन दोनों ही रूपों में अनिवर्चनीय 
है। वस्तु की दो कोटियाँ हैं सत्‌ तथा असत्‌। अज्ञान इन दोनों ही कोटियों में 
संगत नहीं बैठता है। उसको न तो सत्‌ कहा जा सकता है और न तो असत्‌ ही 
कहा जा सकता है क्योंकि सत्‌ कहने में भी समस्या है और असत्‌ कहने में भी | 
सत्‌ इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सत्‌ वही हो सकता है जो बाधित 
नहीं होता हो। परन्तु अज्ञान बाधित होता है। विचारार्थ ऊपर प्रदत्त उदाहरण को 
लिया जाये। रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। किन परिस्थितियों में रस्सी में सर्प 
का भान होता है? यदि रस्सी का ज्ञान हो, यानी यदि रस्सी का वास्तविक स्वरूप 
हमको ज्ञात हो तो रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं हो सकता है। रस्सी में सर्प का 
भ्रम होने की यह पूर्वशर्त है कि हमें रस्सी का ज्ञान नहीं हो। परन्तु केवल रस्सी 
का ज्ञान नहीं होने मात्र से ही रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होता। इसके अलावा 
भी कुछ अन्य कारण आवश्यक होते हैं। इसीलिए अज्ञान को अभावात्मक नहीं 
माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि रस्सी जो सर्प प्रतीत होता है, वह सर्प सत्‌ 
है या असत्‌ है? थोड़ी ही देर के बाद जब हम प्रकाश आदि की सहायता से उस 
रस्सी का विधिवत्‌ अवलोकन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वह सर्प 
नहीं है। यानी पहले तो हमको रस्सी में सर्प का ज्ञान होता है, फिर बाद में 
हमको उसी रस्सी में यह ज्ञान होता है कि वह सर्प नहीं है। पहले सर्प की 
प्रतीति होती है फिर सर्प का निषेध होता है। इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
रस्सी में प्रतीयमान सर्प न तो सत्‌ है और न ही असत्‌ है क्योंकि यदि रस्सी में 
प्रतीयमान सर्प सत्‌ होता तो उसका बाध नहीं होना चाहिए था। परन्तु परकालीन 
यह सर्प नहीं है इस ज्ञान के द्वारा उस रस्सी में प्रतीयमान सर्प का बाध होता है। 
यदि यह कहा जाये कि रस्सी में प्रतीयमान सर्प को असत्‌ ही क्‍यों न मान लिया 
जाये तो यह भी सम्भव नहीं है क्योंकि जो असत्‌ होता है उसकी प्रतीति नहीं 
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होती है। असत्‌ वही है जिसकी प्रतीति नहीं होती हो। जैसे कि खरगोश का सींग 
इत्यादि | खरगोश का सींग प्रतीयमान नहीं होता है, इस कारण उसको हम असत्‌ 
मानते हैं। परन्तु रस्सी में प्रतीयमान सर्प खरगोश के सींग की तरह असत्‌ नहीं है 
क्योंकि वह प्रतीयमान है। इस प्रकार रस्सी में प्रतीयमान सर्प में न तो सत्‌ होने 
की योग्यता है और न तो असत्‌ होने की। इन दोनों ही वर्गों में वह नहीं रखा 
जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान आदि जड़ समूह सत्‌ तथा 
असत्‌ इन दोनों के द्वारा ही अनिवर्वचनीय हैं। अनिर्वचनीय होने का अर्थ ही है न 
तो सत्‌ होना और न तो असत्‌ होना। अज्ञान की तथा अन्य जागतिक वस्तुओं 
की प्रतीति अपरोक्षत्वेन होती भी है, तथा ब्रह्म साक्षात्कार होना पर उनका बाध भी 
होता है। अज्ञान में सत्‌ का भी वैलक्षण्य है तथा अज्ञान में असत्‌ का भी वैलक्षण्य 
है। इस कारण अज्ञान को सत्‌ तथा असत्‌ दोनों ही नहीं माना जा सकता है। 
इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान अनिर्वचनीय है। परन्तु अनिर्ववचनीय का यह अर्थ 
नहीं समझना चाहिए कि उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, 
अनिर्वचनीय का अर्थ मात्र इतना ही है कि उसको न तो सत्‌ कहा जा सकता है 
और न तो असत्‌ कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अज्ञान के अनिर्वचनीय 
होने के कारण किसी भी शब्दसमूह के द्वारा अज्ञान का अभिधान नहीं हो सकता 
है। बल्कि इसका आशय मात्र यह है कि इन दोनों शब्दों के द्वारा सत्‌ तथा 
असत्‌ के द्वारा अज्ञान का अभिधान नहीं किया जा सकता है। 






















































































द्वितीय बिंदु यह है कि अज्ञान त्रिगुणात्मक है। अज्ञान त्रिगुण स्वरूप है। सत्त्व, 
रजस्‌ तथा तमस्‌ इन तीन गुणों का आश्रय होना ही अज्ञान का त्रिगुणात्मक होना 
है। अज्ञान में इन तीनों ही गुणों का समन्वय है। इसीलिए अज्ञान को त्रिगुणात्मक 
कहा जा रहा है। अज्ञान को त्रिगुणात्मक कहने के लिए आधार हैं 'अजामेकां 
लोहित कृष्णशुक्लाम्‌' इत्यादि श्रुतिवाक्य। इन श्रुतिवाक्यों में स्पष्ट रूप से एक, 
अजा को लोहित, कृष्ण तथा शुक्ल बताते हुए अनादि अज्ञान को ही त्रिगुणात्मक 
बताया जा रहा है। लोहित रजोगुण का प्रतीक है तो शुक्ल सत्त्व का और कृष्ण 
तमोगुण का प्रतीक है। इस प्रकार से इस श्रुति में उस अजा माया के द्वारा बहुधा 
सृष्टि का प्रणयन बताया गया है। 
































तीसरी बात यह बतायी गयी है कि अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। अज्ञान तथा ज्ञान 
दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। घटविषयक अज्ञान घटविषयक ज्ञान का 
विरोधी होता है। इसी प्रकार से इसका उलटा भी सत्य है कि घटविषयक ज्ञान 
घटविषयक अज्ञान का विरोधी होता है। रज्जु में जब सर्प का भ्रम होता है तो 
उस समय रणज्जु का ज्ञान यदि हो तो रज्जु में सर्प का भ्रम सम्भव नहीं होता। 
यह भ्रम तभी सम्भव होता है जब हमें रज्जु का ज्ञान न रहे| रज्जु के अज्ञान की 
दशा में ही रज्जु में सर्प का भ्रम होता है। 























चतुर्थ बात यह बतायी गयी है कि अज्ञान भाव रूप है। अभी बताया गया था कि 
अज्ञान तथा ज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बहुधा यह भ्रम हो जाता है 
कि अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव है। यदि अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव 
लिया जाये तो भी अज्ञान तथा ज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी ठहरते हैं। परन्तु 
अद्दैतवेदान्त में अज्ञान तथा ज्ञान दोनों एक दूसरे का विरोधी मानते हुए भी 
अज्ञान को ज्ञान का अभाव नहीं माना गया है। इनके अनुसार अज्ञान यद्यपि ज्ञान 
का विरोधी है तथापि वह भावरूप है। अज्ञान ही समस्त सृष्टि का कारण है। यदि 
अज्ञान ज्ञान का अभाव हो तो यह मानने की पारी आयेगी कि अभाव से संसार 



































की सृष्टि होती है। परन्तु अभाव से भाव की सृष्टि नहीं हो सकती है। बहुत सारे 
स्थलों में श्रुतियों में वाक्य प्राप्त होते हैं कि कथमसतः सज्जायेत, किस प्रकार से 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति सम्भव है। इसी कारण यहाँ पर बताया गया कि अज्ञान 
भावरूप है। 

















5. पाँचवीं बात यहाँ पर यह बतायी गयी है कि अज्ञान यत्किजिचत्‌ है। बहुत बार 
यह समझ लिया जाता है कि यत्किजिचत्‌ कहने का तात्पर्य अज्ञान को 
अनिर्वचनीय बताना है। परन्तु अज्ञान को अनिर्वचनीय बताने के लिए अज्ञान को 
यत्किजिचत्‌ नहीं कहा जा रहा है। बल्कि उसको यत्किजिचत्‌ बताने के पीछे 
उद्देश्य यह बताना है कि वही अज्ञान भ्रम का उपादान है। कुछ अन्य व्याख्याकार 
यत्किजिचत्‌ पद का उद्देश्य माया या अज्ञान की भावरूपता ब्रह्मन्‌ की तरह नहीं 
हो सकती है यह सिद्ध करने के लिए बताते हैं। 























इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणेकमनेकमिति च व्यवहियते |तथाहि यथा वृक्षाणां 
समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति 
तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेश:' 
'अजामेकां' (श्वेताश्ववर उपनिषद्‌ 4/5) इत्यादिश्रुतेः 

















व्याख्या : इस अज्ञान का समष्टि तथा व्यष्टि के भेद से दो प्रकार से व्यवहार होता 
है। जैसे कि वृक्षों की समष्टि के अभिप्राय से एक वन इस प्रकार से व्यपदेश होता है, 
शब्द का प्रयोग होता है। या जैसे जलों की समष्टि के अभिप्राय से एक जलाशय इस 
प्रकार से व्यपदेश होता है, शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से नानात्वेन 
प्रतिभासमान जीवगत अज्ञान की समष्टि के अभिप्राय से जीवगत अज्ञान के एकत्व का 
व्यपदेश होता है, शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की अजामेकाम्‌ 
एक अजा, इत्यादि श्रुतियाँ हैं। 


विशेष : उद्दैतवेदान्त में अज्ञान की समष्टि तथा अज्ञान की व्यष्टि दोनों की स्वीकृति 
प्राप्त होती है। परन्तु ध्येय यह है कि अज्ञान की समष्टि तथा अज्ञान की व्यष्टि दोनों 
भिन्न-भिन्न नहीं होती हैं। भिन्‍न-भिन्‍न न होने पर भी अज्ञान की समष्टि तथा अज्ञान 
की व्यष्टि दोनों ही प्रकार से व्यवहार होता है। इसके लिए कई एक उदाहरण यहाँ 
पर प्रस्तुत किये गये हैं। प्रथम उदाहरण वृक्ष तथा वन का दिया गया है। यदि पूछा 
जाये कि वन क्या है? तो यही उत्तर देना पड़ेगा कि वन वृक्षों का समूह है। यानी वृक्षों 
की समष्टि के लिए एक नाम है वन। अब हम व्यवहार तो वन तथा वृक्ष दोनों का ही 
करते हैं। वन भी बोलते हैं तथा वृक्ष भी बोलते हैं। परन्तु वन तथा वृक्ष में कोई 
पारमार्थिक भेद नहीं होता है। हम कहते हैं कि एक वन है। इस वन की एकता का 
क्या तात्पर्य है? वृक्षों की समष्टि को जब हम दृष्टि में रखते हैं तो हम कहते हैं कि 
एक वन। परन्तु जब वृक्षों की व्यष्टि हमारे लिए वक्तव्य होती है तो हम कहते हैं कि 
अनेक वृक्ष | अब अनेक वृक्ष तथा एक वन व्यवहार में भिन्न-भिन्न रूप में प्रयुक्त होते 
हैं, परन्तु यह ध्यातव्य है कि तथ्यात्मक रूप से, वस्तुगत रूप में इन दोनों के सन्दर्भ 
भिन्‍न नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जल तथा जलाशय का उदाहरण भी लिया जा 
सकता है। जल की समधष्टि को दृष्टि में रखते हुए हम एक जलाशय इस प्रकार से 
शब्द का प्रयोग करते हैं। परन्तु जल की व्यष्टि को दृष्टि में रखते हुए अनेक जल 
इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यवहार या शब्दप्रयोग के भिन्‍न-भिन्‍न होने 
पर भी सन्दर्भ भिन्‍न नहीं होता। इसी प्रकार से सेना आदि भी अनेक दष्टान्त सोचे 
तथा समझे जा सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि को 
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समझना चाहिए। जीव अनेक रूप में प्रतिभासित होते हैं। अनेकत्वेन प्रतिभासित 
होनेवाले जीवों के अज्ञान की समष्टि के अभिप्राय से उस अज्ञान की समष्टि का 
व्यपदेश किया जाता है। परन्तु जब उन्हीं अज्ञानों की व्यष्टि की दृष्टि से शब्द प्रयोग 
किया जाता है तो अज्ञान के अनेकत्व की बात की जाती है। यदि अज्ञान अनेक जीवों 
में गत है, तथा वे जीव भिन्‍नत्वेन प्रतिभासित होते हैं, तो अज्ञान के अनेकत्व की बात 
ही स्वीकार की जानी चाहिए। किस कारण उस अज्ञान के एकत्व को स्वीकार किया 
जाता हैं? किस कारण से उस अज्ञान के एकत्व का व्यवहार किया जाता है? तो 
इसका समाधान यह दिया गया कि अजामेकाम्‌ इत्यादि श्रुतियाँ उस अज्ञान के एकत्व 
को प्रतिपादित करती हैं। इस कारण अज्ञान के एकत्व को स्वीकार करना आवश्यक 


है। 


इयं समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना |एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञसर्वेश्वरत्वसर्व- 
नियन्तृत्वादि-गुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते 
सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌ ।' यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌' ( मुण्ड, उ. 4/4,9) इति 

श्रुते: |ईश्वरस्येयं 
समष्टिरखिलकारणत्वात्कारणशरीरमानन्दप्रचुरत्वात्कोशवदाच्छादकत्वाच्चानन्दमयकोश: 
सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तिरत एव स्थूलसूक्ष्पप्रपप्चलयस्थानमिति च उच्यते | 


















































व्याख्या : उत्कृष्टोपाधि होने के कारण यह समष्टि विशुद्धसत्त्वप्रधान है। इस समधष्टि 
से उपहित चैतन्य सकल अज्ञान का अवभासक होने के कारण सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, 
सर्वनियन्त्रकत्व आदि गुणों से युक्त, अव्यक्त, अन्तर्यामी, जगत्कारण तथा ईश्वर इन 
नामों से व्यपदिष्ट होता है क्‍योंकि यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌ जो सर्वज्ञ है, वह सर्ववेत्ता है 
इस प्रकार की श्रुति प्राप्त होती है। ईश्वर की यह समष्टि समस्त कार्यों का कारण 
होने के कारण कारणशरीर, आनन्दप्रचुर होने के कारण तथा कोश की तरह आच्छादक 
होने के कारण आनन्दमयकोश, सर्वोपरम होने के कारण सुषुप्ति तथा इसी कारण 
स्थूल प्रपंच तथा सूक्ष्म प्रपंच के लय का स्थान भी कही जाती है। 


विशेष : ऊपर अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि के भेद से द्विविध व्यवहार की बात 
बतायी थी। उसमें से अज्ञान की समष्टि उत्कृष्टोपाधि है। उत्कृष्टोपाधि होने का 
तात्पर्य है उत्कृष्ट ईश्वर की उपाधि। यह अज्ञान की समष्टि उत्कृष्ट ईश्वर की उपाधि 
है। तथा उत्कृष्ट ईश्वर की उपाधि होने के कारण इसमें विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता है। 
विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता होने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को कभी भी भ्रान्ति नहीं 
हो सकती है। सत्त्व का कार्य है प्रकाशन करना। विशुद्ध सत्त्व का प्राधान्य होने के 
कारण प्रकाशकत्व आता है। इसी कारण इस अज्ञान की समष्टि में 
सकलाज्ञानावभासकत्व आता है। सकलाज्ञानावभासकत्व होने के कारण ही अज्ञान की 
समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर सर्वज्ञ होता है। सकलाज्ञानावभासकत्व का तात्पर्य 
समस्त अज्ञानों का अवभासक होना है, यानी अज्ञान की समष्टि समस्त अज्ञानों की 
अवभासक होती है, इस कारण उस अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर सर्वज्ञ 
होता है। इसमें श्रुति का भी प्रामाण्य है। यः सर्वज्ञ: स सर्ववित्‌ - इत्यादि श्रुतिवाक्य 
भी इस विषय में समर्थन देते हैं। ईश्वर की यह अज्ञानसमष्टि कारण शरीर है क्योंकि 
यह सबके प्रति कारण है। सबके प्रति कारण होने के कारण इसको कारण शरीर कहा 
जाता है। यह समष्टि आनन्द प्रचुर है, आनन्द का इसमें प्राचुर्य है। इसके साथ ही 
साथ यह अज्ञानसमष्टि आनन्द की उसी प्रकार से आच्छादिका होती है जैसे तलवार 
की आच्छादिका तलवार की म्यान होती है। इसी कारण इसको आनन्दमय कोश भी 
कहा जाता है। यह सर्वोपरम है। इसी अज्ञान की समष्टि में सबका उपरम होता है, 




























































































इस कारण इसको सुषुष्ति भी कहा जाता है। इसी कारण इसको स्थूल तथा सूक्ष्म 
दोनों ही प्रपंचों का लयस्थान भी कहा जाता है। 








यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य 
व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानीति तथाज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्वव्यपदेशः' इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते' (ऋग्वेद 6 /47 / 48) इत्यादिश्रुतेः ।अत्र व्यस्तसमस्तव्यापित्वेन 
व्यष्टिसमष्टिताव्यपदेश: |इयं. व्यष्टिनिकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना |एतदुपहितं 
चैतन्यमल्पज्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणक प्राज्ञ इत्युव्यत एकाज्ञानावभासकत्वात्‌ |अस्य 
प्राज्ञत्वमस्पष्टोपाधितयाइनतिप्रकाशकत्वात्‌ |अस्यापीयमहड्कारादिकारणत्वात्कारणशरीरमान 
न्दप्रचुरत्वात्कोशवदाच्च्हादकत्वाच्चानन्दमयकोश: सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तिरत एव 
स्थूलसूक्ष्मशरीरप्रपमचलयस्थानमिति च उच्यते | 



































व्याख्या : जिस प्रकार वन की व्यष्टि के अभिप्राय से वृक्षा: इस प्रकार से वृक्षों के 
बहुत्व का व्यपदेश होता है, या जिस प्रकार से जलाशय की व्यष्टि के अभिप्राय से 
जलानि इस प्रकार से जलों के बहुत्व का व्यपदेश होता है, ठीक उसी प्रकार से 
अज्ञान की व्यष्टि के अभिप्राय से अज्ञान के बहुत्व का भी व्यपदेश होता है। इस विषय 
में प्रमाण हैं : इन्द्रो मायाभिः पुरुूूप ईयते इस प्रकार की श्रुतियाँ। व्यस्त तथा समस्त 
का व्यापक होने के कारण यानी एक-एक का तथा समस्त का व्यापक होने के कारण 
इनकी व्यष्टिता तथा समष्टिता का व्यपदेश होता है। यह जो व्यष्टि है वह निकृ 
ष्टोपाधि होने के कारण मलिनस्त्त्वप्रधाना है यानी इनमें मलिन सत्त्व की प्रधानता है। 
इससे उपहित जो चैतन्य है वह अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व आदि गुणों से युक्त है, तथा 
उसको प्राज्ञ कहा जाता है क्योंकि वह केवल एक अज्ञान का ही अवभासक होता है। 
इसका प्राज्ञत्व इसी कारण है क्‍योंकि यह अस्पष्टोपाधि होने के कारण अनतिप्रकाशक 
होता है। इसकी भी यह व्यष्टि अहंकार आदि का कारण होने के कारण कारण शरीर 
कही जाती है। यह व्यष्टि आनन्द प्रचुर है, आनन्द का इसमें प्राचुर्य है। इसके साथ 
ही साथ यह अज्ञानव्यष्टि आनन्द की उसी प्रकार से आच्छादिका होती है जैसे तलवार 
की आच्छादिका तलवार की म्यान होती है। इसी कारण इसको आनन्दमय कोश भी 
कहा जाता है। यह सर्वोपरम है। इसी अज्ञान की व्यष्टि में सबका उपरम होता है, इस 
कारण इसको सुषुप्ति भी कहा जाता है। इसी कारण इसको स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही 
प्रपंचों का लयस्थान भी कहा जाता है। 






























































'तदानीमेतावीश्वरप्राज्ञौ चैतन्यप्रदीप्ताभिरतिसूक्ष्माभिरज्ञानवृत्तिभिरानन्दमनुभवत: आनन्दभुक्‌ 
चेतोमुख:ः प्राज्ञ (माण्डू: उ, 5) इति श्रुतेः सुखमहमवाप्सम्‌ न किजिचददवेदिषमित्युत्थितस्य 
परामर्शो पपत्तेश्च |अनयो: समष्टिव्यष्ट्योर्वनवृक्षयोरिव जलाशयजलयोरिव वाभेद: | 











व्याख्या : उस समय (सुषुप्ति में) ईश्वर तथा प्राज्ञ चैतन्य से प्रदीप्त अतिसूक्ष्म अज्ञान 
की वृत्तियों से आनन्द का अनुभव करते हैं। क्योंकि श्रुति कहती है कि आनन्दभुक्‌ 
चेतोमुखः प्राज्ञ--प्राज्ञ चेतोमुख आनन्दभुक्‌ है। चेतोमुख होता हुआ प्राज्ञ आनन्द का 
उपभोक्ता है। इसी प्रकार से अनुभव भी इसका समर्थन करता है। सुषुप्ति के बाद 
उठने पर हमें अनुभव होता है कि मैं सुख पूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना। इन दोनों 
में अज्ञान की व्यष्टि तथा समष्टि में वन तथा वृक्ष की तरह या जलाशय तथा जल की 
तरह अभेद है। 























विशेष : सुषुप्ति की अवस्था में बहुत सारे दार्शनिक किसी भी प्रकार का कोई भी 
ज्ञान नहीं स्वीकार करते हैं, परन्तु अद्दैतवेदान्ती सुषुप्ति की दशा में ज्ञान को स्वीकार 
करते हैं। तथापि उस समय किस प्रकार का ज्ञान हो सकता है? किसी भी इन्द्रिय के 
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माध्यम से तो कोई ज्ञान नहीं हो सकता है क्योंकि मन सहित समस्त इन्द्रियों का 
सुषुप्ति की अवस्था में उपरम होता है। सुषुप्ति की अवस्था में हमको किसी भी इन्द्रिय 
से कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से अनुमान आदि भी सम्भव नहीं होते। 
परन्तु सुषुप्ति के उपरान्त उठने पर हमको परामर्श होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, 
कुछ भी नहीं जाना। इस प्रकार से होनेवाला परामर्श यह संकेत देता है कि सुषुप्ति 
की दशा में भी हमें कम से कम इतना ज्ञान तो हो ही रहा था कि मुझे कोई ज्ञान 
नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूँ। यह ज्ञान किस प्रकार से सम्भव होता 
है तो इसके लिए बताते हैं कि यह अनुभव विना वृत्ति के नहीं होता है। परन्तु सुषुप्ति 
की दशा में हमें इसी भी इन्द्रिय के माध्यम से अन्तःकरण की वृत्ति नहीं बन सकती है। 
उस समय केवल अविद्या की वृत्ति बनती है। उसी अविद्या की वृत्ति के द्वारा हमें अपने 
अज्ञान का भी ज्ञान होता है, अनुभव होता है। तथा उसी अविद्या की वृत्ति से आनन्द 
का भोग भी होता है। उसी आनन्द के भोग का स्मरण सुषुष्ति के बाद उठने पर होता 
है कि मैं सुखपूर्वक सोया। तथा न जानने का भी ज्ञान होता है कि मैंने कुछ नहीं 
जाना। परन्तु इन दोनों में अविद्या की समष्टि तथा व्यष्टि में उसी प्रकार से कोई भेद 
नहीं है जैसे वन तथा वृक्ष में कोई भेद नहीं होता है या जिस प्रकार से जलाशय तथा 
जल में कोई भेद नहीं होता है। 

'एतदुपहितयोरीश्वरप्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिन्‍न्नाकाशयोरिव 


जलाशयजलगततप्रतिबिम्बाकाशयोरिव वाभेद:' 'एष सर्वश्वर एष सर्वज्ञ एषोष्न्तर्याम्येष 
योनि: सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌' (माण्डू, उ. 6) इत्यादि श्रुतेः | 


















































व्याख्या : इन दोनों उपाधियों से उपहित ईश्वर तथा प्राज्ञ में भी उसी प्रकार से कोई 
भेद नहीं होता है जैसे वन से अवच्छिन्न आकाश तथा वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश में 
कोई भेद नहीं होता है या जिस प्रकार से जलाशय गत प्रतिबिम्ब तथा जलगत 
प्रतिबिम्ब में कोई भेद नहीं होता है क्‍योंकि श्रुति है कि एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ 
एषोड्न्तर्याम्येष योनि: सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ - यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, 
यही अन्तर्यामी है, यही सबका कारण है, सभी भूतों का उत्पत्तिस्थान है, सभी भूतों का 
लयस्थान है। 




















विशेष : ऊपर अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि में अभेद बताया है। यदि अज्ञान की 
समष्टि तथा अज्ञान की व्यष्टि में अभेद है तो उनसे उपहित जो ईश्वर तथा प्राज्ञ हैं 
उनमें भी अभेद ही होना आवश्यक है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर 
ईश्वर तथा प्राज्ञ का अभेद बताया। 

















वनवृक्षतदवच्छिन्‍नाकाशयोर्जलाशयजलतद्गतप्रतिबिम्बाकाशयोर्वाधारभूतानुपहिताकाशवदन 
योरज्ञानतदुपहितचैतन्ययोराधारभूतं यदनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयमित्युच्यते' शान्तं शिवमद्ठैतं 
चतुर्थ मन्यन्ते (स आत्मा स विज्ञेय:) (माण्डू.उ 7) इत्यादिश्रुते:। इृदमेव तुरीय॑ 
शुद्धचैतन्यमज्ञानादितदुपहित- चैतन्याभ्यां तप्ताय: पिण्डवद्‌ विविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्य॑ 
विविक्त सललक्ष्यमिति चोच्यते । 





























व्याख्या : वन तथा वृक्ष से अवच्छिन्न आकाशों, जलाशयगत तथा जलगत प्रतिबिम्बों 
के आधारभूत अनुपहित आकाश की तरह अज्ञान तथा अज्ञान से उपहित चैतन्य का 
आधारभूत चैतन्य है जिसको कि तुरीय चैतन्य कहते हैं। क्योंकि शान्त, शिव, अद्दैत को 
चतुर्थ चैतन्य मानते हैं, वही आत्मा है, वही विज्ञेय है, इस प्रकार से माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
श्रुति कहती है। यही तुरीय शुद्ध चैतन्य अज्ञान तथा अज्ञान से उपहित चैतन्य इन 




















दोनों से तपाये हुए लोहे के पिण्ड से अग्नि की तरह विविक्त होता हुआ महावाक्य का 
लक्ष्य है, ऐसा कहा जाता है। 





विशेष : ईश्वर, जीव के समान एक अन्य तत्व के विषय में भी बताना आवश्यक है 
वह है ब्रह्मन्‌ | ब्रह्मन्‌ तुरीय चैतन्य है। उसी को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। जिस प्रकार से 
अग्नि से जब लोहा तपाया हुआ होता है तब अग्नि तथा लोहा ये दोनों भिन्न-भिन्न 
नहीं प्रतीत होते हैं। दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, उससे दाह भी होता है। तथा उस 
दाह के विषय में व्यवहार भी होता है कि लोहा जला रहा है। परन्तु जलाना लोहे का 
धर्म नहीं है। लोहे के द्वारा जलाना सम्भव नहीं है। जलाना अग्नि के द्वारा ही सम्भव 
हो पाता है। इसको विवेक कर समझना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना 
चाहिए। ईश्वर अज्ञान की समष्टि को उपाधि के रूप में समझने के आधार पर कहा 
जा रहा है। इसी प्रकार प्राज्ञ अज्ञान की व्यष्टि को उपाधि के रूप में समझने के 
आधार पर कहा जा रहा है। वस्तुतः तो अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि में कोई भेद तो 
है नहीं। इस कारण ईश्वर तथा प्राज्ञ में भी कोई भेद वास्तविक रूप में नहीं है। इन 
उपाधियों का परित्याग कर देने पर तो शुद्ध चैतन्य ही शिष्ट बचता है। उसी शुद्ध 
चैतन्य को तुरीय चैतन्य कहा जा रहा है। वही 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का लक्ष्यार्थ 
है। शुद्ध चैतन्य में कोई भेद नहीं है। उपाधियों का परित्याग कर देने पर ईश्वर तथा 
प्राज्ञ में कोई भेद नहीं रह जाता। 





















































अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्दयम्‌ |आवरणशक्तिस्तावदल्पो5पि 
मेघोइनेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोकयितृनयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव 
तथाज्ञानं 
परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्‍ननमसंसारिणमवलोकयितृबुद्धिपिधायकतयाच्छादयतीव तादृश॑ 
सामर्थयम्‌ । तदुक्त 'घनच्च्छन्नदृष्टिर्घनच्च्छन्नमर्क यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ: | तथा 
बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टे: स नित्योपलब्धिस्वरूपोष्हमात्मा |! इति (हस्तामलकम्‌ 40) | 


























व्याख्या : इस अज्ञान की आवरण तथा विक्षेप नामक दो शक्तियाँ हैं। आवरण शक्ति 
यही है कि जैसे छोटा सा बादल का टुकड़ा अवलोकन करनेवाले की दृष्टि की मार्ग 
में अवरोध बनकर अनेक योजजनों में विस्तृत सूर्यमण्डल आच्छादित सा कर दिया करता 
है, उसी प्रकार से अज्ञान परिच्छिन्‍्न होता हुआ भी अवलोकन करनेवाले की दृष्टि की 
मार्ग में अवरोध बनकर अपरिच्छिनन्‍न, असंसारी आत्मा को आच्छादित सा कर दिया 
करता है, यही सामर्थ्य है। जैसा कि कहा गया है कि बादल से दृष्टि के आवृत हो 
जाने पर जैसे अतिमूढ़ व्यक्ति बादल से सूर्य को ढँका हुआ तथा निष्प्रभ मान लेता है, 
उसी प्रकार से जो आत्मा मूढदृष्टि को बद्ध की तरह दिखता है, वही 
नित्योपलब्धिस्वरूप आत्मा मैं हूँ। 















































विशेष : अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं आवरण तथा विक्षेप| आवरण शक्ति का कार्य है 
आवरण करना। वस्तु के स्वरूप का आच्छादन करना। परन्तु अज्ञान परिच्छिन्‍न है, उस 
परिच्छिनन अज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती है कि वह अपरिच्छिन्न, असीम 
असंसारी आत्मा को आच्छादित कर ले | आच्छादन वही कर सकता है जो आच्छाद्य से 
अधिक परिमाणवाला हो। परन्तु यहाँ आच्छाद्य है ब्रह्मनु, आत्मा, जो कि अपरिच्छिन्न है, 
असीम है। फिर किस प्रकार से अज्ञान के द्वारा अपरिच्छिन्‍न्न, असंसारी आत्म तत्त्व 
आवृत हो सकता है? तो इसका समाधान दिया गया कि जैसे बादल का एक छोटा सा 
टुकड़ा यदि हमारी दृष्टि के मार्ग में आ जाये तो हमको सूर्य नहीं दिखता। मूढ जन 
व्यवहार करने लगते हैं कि सूर्य बादल से ढँक गया, सूर्य निष्प्रभ हो गया। परन्तु सूर्य 
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न तो ढँकता है और न तो निष्प्रभ होता है। परन्तु हमें उस प्रकार का प्रतिभास अवश्य 
होता है। इसी प्रकार से मूढ़दृष्टि को अपरिच्छिन्‍्न, असीम आत्म तत्त्व बद्ध की तरह 
प्रतिभासित होता है, यद्यपि वह बद्ध नहीं होता। उसका कभी भी आवरण नहीं होता है 
क्योंकि वह नित्य उपलब्धिस्वरूप है | 

















आवरणकशक्ति प्रयुक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि 





अनया आवृतस्यात्मन: कर्तत्वभोक्तृत्वसुखित्वदु:खित्वादिसंसारसम्भावनापि भवति यथा 
स्वाज्ञानेनावृतायां रज्ज्वां सर्पत्वसम्भावना | 








व्याख्या : इस अज्ञान से आवृत आत्मा के ही कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दु:खित्व आदि 
संसार की सम्भावना भी होती है। जैसे कि अपने अज्ञान से आवृत रज्जु में सर्पत्व की 
सम्भावना होती है। 








विशेष : यद्यपि शुद्ध ब्रह्मन्‌ न तो कर्ता है, न तो भोक्ता है, न उसका सुखित्व है और 
न तो दु:खित्व है। परन्तु हमारे व्यवहार में आत्मा का कर्तत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुः:खित्व 
आदि प्रतीत होता है। यह किस प्रकार से सम्भव है? इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया 
जा रहा है कि इस अज्ञान से आत्मा के आवृत हो जाने के कारण ही यह सब आत्मा 
का कर्तृत्व, भोक्त॒त्व, सुखित्व, दुःखित्व आदि सम्भव हो पाता है। वस्तुतः तो आत्मा 
आवृत नहीं होता है परन्तु केवल द्रष्टा की दृष्टि के आवृत होने के कारण उसके 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दु:खित्व आदि की प्रतीति होती है। इसमें एक उदाहरण 
दिखाया गया कि जैसे जब हम रज्जु को नहीं जानते हैं तो तभी तक उस रज्जु में 
सर्पत्व की सम्भावना होती है। यदि रज्जु ज्ञात होती है तब उस रज्जु में सर्पत्व की 
भ्रान्ति नहीं होती। रज्जु में सर्पत्व की श्रान्ति तभी तक होती है जब तक की रज्जु 
ज्ञात नहीं होती है। उसी प्रकार से तभी तक आत्मा के कर्तृत्व, भोक्त॒त्व, सुखित्व, 
दु:खित्व आदि की भ्रान्ति होती है जब तक कि आत्मा का स्वरूप ज्ञात नहीं होता। 


विक्षेप शक्ति का कार्य 


विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वशक्तया सर्पादिकमुद्भावयत्येवमज्ञानमपि 
स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्या आकाशादिप्रपञज्‌चमुद्भावयति तादृशं सामर्थयम्‌ | तदुक्तम्‌' 
विक्षेपशक्तिलिंडगादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सृजेत्‌ इति। (वाक्यसुधा 43) 







































































व्याख्या : विक्षेप शक्ति (इस प्रकार से समझी जानी चाहिए) जैसे रज्जु का अज्ञान उस 
अज्ञान से आवृत रज्जु में अपनी ही शक्ति से सर्पादि का उद्भावन कर दिया करता है, 
उसी प्रकार से अज्ञान भी अज्ञान से आवृत आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाशादि 
प्रपंच का उद्भावन कर दिया करता है। ऐसा सामर्थ्य अज्ञान का है। जैसा कि कहा 
गया है कि विक्षेपशक्ति लिडगादि ब्रह्माण्डान्त जगत्‌ की सृष्टि करती है। 























विशेष : रज्जु में प्रतिमासमान सर्प की तरह ही अद्वैतवेदान्त मत से समग्र संसार है। 
जिस प्रकार से रज्जु में प्रतिभासमान सर्प मिथ्या है, उसी प्रकार अद्वैतवेदान्त मत से 
समग्र जगत्‌ मिथ्या है। इस कारण रणज्जु में सर्प के भान की जो प्रक्रिया है उसी प्रकार 
की प्रक्रिया ब्रह्मन्‌ में जगत्‌ के भान की भी स्वीकार की जाती है। रज्जु में सर्प के 
प्रतिभास की क्‍या प्रक्रिया है? वहाँ पर रज्जु का अज्ञान रज्जु के स्वरूप का आवरण 
कर देता है, तथा विक्षेपशक्ति उसी रज्जु में सर्प का मिथ्या उद्भावन कर देती है, सर्प 
की प्रातिभासिक सृष्टि कर देती है। उसी प्रकार से ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्म के स्वरूप का 





























आवरण कर देता है। अज्ञान की विक्षेप शक्ति लिडगशरीर से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त 
जगत्‌ की सृष्टि कर देती है। 


चैतन्य की अभिन्‍ननिमित्तोपादानता 


शक्तिद्दयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादनं च 
भवति |यथा लूता तन्‍्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपादानज्‌च 
भवति | 














व्याख्या : दोनों शक्तियों से विशिष्ट अज्ञान से उपहित चैतन्य अपनी प्रधानता की 
अपेक्षा से निमित्त कारण होता है, तथा अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण 
बनता है। जैसे मकड़ी तन्‍्तुकार्य के प्रति अपनी प्रधानता से निमित्तकारण तथा अपने 
शरीर की प्रधानता की अपेक्षा उपादानकारण बनती है। 

















विशेष : उद्दैतवेदान्त के अनुसार केवल एक ही तत्त्व है जो है ब्रह्मन्‌। उसी ब्रह्मन्‌ से 
इस समस्त वैचिर्त्यपूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई है। यदि एक ही तत्त्व है तो 
किस प्रकार से उत्पत्ति बन सकती है? इसका समाधान यहाँ पर दिया जाता है कि 
शक्तिद्दयविशिष्ट अज्ञान ही चैतन्य की उपाधि है। वही इस समस्त संसार का कारण 
है। जब उस चैतन्य के प्राधान्य की अपेक्षा से हम देखते हैं तो वह निमित्तकारण है। 
परन्तु जब हम उस चैतन्य के उपाधि की प्रधानता की अपेक्षा से विचार करते हैं तो 
वही चैतन्य उपादान कारण होता है। इस विषय में एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है 
जिसका उपयोग अद्वैतवेदान्ती बहुधा करते हैं। इस उदाहरण को उपनिषदों में भी 
प्रदर्शित किया गया है। वह दृष्टान्त है मकड़ी का। मकड़ी मरी हुई हो तो जाला नहीं 
बनाती | जाला बनाने के लिए उस मकड़ी का जीवित होना आवश्यक होता है। इसका 
आशय यह है कि जो चैतन्य है वह जाले के प्रति निमित्तकारण है, परन्तु जो मकड़ी 
का शरीर है वह जाले का उपादान कारण है। 





















































तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाश आकाशाद्ायुर्वायोरग्निरग्ग्नेरापोडद्भ्यः 
पृथिवी चोत्पद्यते' एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत: (तै. उ. 2/4,/4) इत्यादिश्रुतेः [तेषु 
जाड्याधिक्यदर्शनात्तम:प्राधान्यं तत्कारणस्य | तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण 
तेष्वाकाशादिषुत्पद्यन्ते [एतान्येव सूक्ष्ममूतानि तन्मात्राण्यपञजचीकृतानि चोच्यन्ते [एतेभ्य: 
सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते | 























व्याख्या : तमः प्रधान विक्षेपशक्ति से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश की, 
आकाश से वायु की, वायु से तेज की, तेज से जल की तथा जल से पृथिवी की 
उत्पत्ति होती है क्योंकि एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः. इस आत्मा से आकाश उत्पन्न 
हुआ, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा यही बताया गया है। इनमें जड़ता की अधिकता दिखती 
है, इस कारण उसके कारण में तम का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है। उस समय 
सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ इस कारणगुण के क्रम से उन आकाशादि में उत्पन्न होते हैं। 
इन्हीं को सूक्ष्म भूत, अपंचीकृत तन्मात्र भी कहा जाता है। इन्हीं से सूक्ष्म शरीर तथा 
स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। 
































विशेष : तम की जिसमें प्रधानता है ऐसा अज्ञान विक्षेप शक्ति से युक्त होता है। इसका 
कारण यह है कि तम का कार्य ही होता है आवरण करना। उस तमःप्रधान विक्षेपशक्ति 
से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु की, 
वायु से तेज की, तेज से जल की तथा जल से पृथिवी की उत्पत्ति होती है। यही 
सृष्टि का क्रम है। सृष्टि का क्रम इसी रूप में इस कारण स्वीकार किया जाता है 
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क्योंकि श्रुति में इसी रीति से प्रतिपादन प्राप्त होता है। तम का प्राधान्य स्वीकार करने 
के पीछे भी युक्ति यह है कि इनमें आकाश से लेकर पृथिवी पर्यन्त पाँच भूतों में जड़ता 
की अधिकता दिखती है, सत्त्व की यदि प्रधानता होती तो जड़ता की अधिकता सम्भव 
नहीं थी क्‍योंकि सत्त्व गुण की विशेषता लघुता है, इसमें जड़ता नहीं आ सकती है। 
इसी प्रकार से रजोगुण की यदि प्रधानता स्वीकार की जाये तो भी सम्भव नहीं है 
क्योंकि रजोगुण की विशेषता क्रियाशीलता है। उसका प्राधान्य होने पर भी जड़ता नहीं 
आ सकती। इस कारण तमोगुण का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है। 


























44.3 सारांश 





रज्जु में सर्प का भ्रम होने के स्थल में जिस प्रकार से सर्प से भिन्‍न रज्जु में सर्प का 
आरोप होता है, उसी प्रकार से वस्तु में अवस्तु का आरोप होता है। वही वस्तु में 
अवस्तु का आरोप अध्यारोप है। सच्चिदानन्द, अनन्त, अद्दय ब्रह्मन्‌ ही वस्तु है। तथा 
अज्ञान से लेकर समस्त जड़ का समूह अवस्तु है। इसका आशय यह होता है कि 
सच्चिदानन्द, अनन्त, अद्दय ब्रह्मन्‌ में अज्ञान से लेकर समस्त जड़ का समूह का आरोप 
होता है। यही अध्यारोप है। इस अध्यारोप का कारण है अज्ञान। अज्ञान न तो सत्‌ है 
और न ही असत्‌ है, किन्तु इन दोनों ही रूपों में अनिर्वचनीय है। सत्त्वमुण, रजोगुण 
तथा तमोगुण इन तीन गुणों से समन्वित होने के कारण अज्ञान त्रिगुणात्मक है। ज्ञान 
का विरोधी है परन्तु भावरूप है, अभावात्मक नहीं| इसके साथ ही अज्ञान भ्रान्ति का 
उपादान है। इसका अज्ञान को स्वीकार करने में दो प्रमाण हैं एक तो मैं अज्ञानी हूँ. 
इस प्रकार का अनुभव तथा दूसरा प्रमाण है देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निरूढाम्‌ इत्यादि 
श्रुतियाँ | व्यावहारिक रूप से इस अज्ञान में दो प्रकार से व्यवहार होता है अज्ञान की 
समष्टि तथा अज्ञान की व्यष्टि| अज्ञान की समष्टि तथा अज्ञान की व्यष्टि को उसी 
प्रकार से समझा जाता है जैसे कि वन तथा वृक्ष, जलाशय तथा जल।| वन तथा वृक्ष 
में कोई पारमार्थिक भेद तो है नहीं, इसी प्रकार से जलाशय तथा जल में भी कोई 
पारमार्थिक भेद तो नहीं है। उसी प्रकार से अज्ञान की समष्टि तथा अज्ञान की व्यष्टि 
में भी कोई पारमार्थिक भेद नहीं है। केवल भिन्‍नतया व्यवहार होता है। अज्ञान की 
समष्टि में विशुद्धसत्त्व का प्राधान्य होता है क्‍योंकि अज्ञान की समष्टि से उपहित 
चैतन्य सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता, अव्यक्त, अन्तर्यामी होता है। सत्त्व का कार्य 
प्रकाशन करना है, तथा ईश्वर की उपाधि अज्ञान की समध्टि में विशुद्धसत्त्व का 
प्राधान्य होता है, इस कारण ईश्वर के समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वह सर्वज्ञ होता 
है। अज्ञान की समष्टि ही सबका कारण है, इस कारण उसको कारण शरीर कहते हैं, 
सबका उपरम उसी में होता है, इसी कारण उसको सुषुष्ति कहते हैं, तथा उसको 
स्थूल तथा सूक्ष्म प्रपंघच का लयस्थान भी कहते हैं। वन को ही अनेक वृक्षों के रूप में 
भी समझा जाता है, जलाशय को ही जलों के समुदाय के रूप में समझा जाता है। 
इसी प्रकार जब हम अज्ञान को अनेक रूप में देखते हैं, तो इसी को अज्ञान की व्यष्टि 
कहा जाता है। जहाँ अज्ञान की समष्टि शुद्ध सत्त्व का प्राधान्य होता है वहीं अज्ञान की 
व्यष्टि में मलिन सत्त्व का प्राधान्य होता है। इसी कारण अज्ञान की व्यष्टि से उपहित 
चैतन्य को प्राज्ञ कहते हैं। परन्तु यह अज्ञान की व्यष्टि भी अज्ञान की समष्टि की तरह 
कारण शरीर, आनन्दमय कोश, सुषुप्ति तथा समस्त स्थूल सूक्ष्म प्रपंघच का लयस्थान 
कही जाती है। सुषुप्ति की अवस्था में ये दोनों ही ईश्वर तथा प्राज्ञ चैतन्य से दीप्त 
अतिसूक्ष्म अज्ञान की अतिसूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा आनन्द का अनुभव करते हैं। इसमें भी 
श्रुति तथा अनुभव दोनों का प्रामाण्य है। सुषुष्ति के बाद उठने पर मैं सुखपूर्वक सोया, 
कुछ भी नहीं जाना, ऐसा अनुभव होता है। तथा श्रुति भी है आनन्दभुक्‌ चेतोमुख:ः 


























































































































प्राजञ.॥ इस अज्ञान की आवरण तथा विक्षेप नामक दो शक्तियाँ हैं। आवरणशक्ति का 
कार्य है वस्तु के स्वरूप का आवरण करना, वस्तु के स्वरूप को ढँक लेना। वस्तु यहाँ 
पर वस्तु सच्चिदानन्द अद्दय ब्रह्मन्‌ के स्वरूप का आवरण नहीं होता है किन्तु द्रष्टा 
की दृष्टि का आवरण उसी प्रकार से होता है जैसे छोटा सा भी बादल का टुकड़ा जब 
देखनेवाले की दृष्टि के मध्य में आ जाता है, तो सूर्य नहीं दिखता। विक्षेप शक्ति का 
कार्य है वस्तु के स्वरूप के आवृत हो जाने पर अवस्तु भूत आकाशादि प्रपंच का सृजन 
कर देना। इन दोनों शक्तियों से विशिष्ट अज्ञान से उपहित चैतन्य ही वस्तुतः समस्त 
सृष्टि का निमित्तकारण भी होता है तथा उपादानकारण भी होता है। जब हम चैतन्य 
की प्रधानता का ग्रहण करते हैं तो वह निमित्तकारण होता है और जब हम अज्ञान की 
प्रधानता का ग्रहण करते हैं तो वह उपादानकारण होता है। तमःप्रधान अज्ञान से 
उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथिवी 
इस प्रकार से सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं जिनको अपजूचीकृत कहते हैं, इन्हें ही तन्मात्र 
कहते हैं। इनसे सूक्ष्म शरीर इन्हें स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है। 
























































44.4 शब्दावली 





अज्ञान, अपंचीकृत स्थूल भूत, समष्टि, व्यष्टि, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, आवरण शक्ति, 
विक्षेप शक्ति, निमित्तकारण, उपादानकारण, त्रिगुणात्मक | 





44.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





०» सदानन्द योगीन्द्र प्रणीत वेदान्तसार विद्वन्मनोरंजिनी तथा हिन्दी व्याख्या सहित, 
बदरीनाथ शुक्ल, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी | 








*» सदानन्द योगीन्द्र प्रणीत वेदान्तसार आपदेवकृत बालबोधिनी तथा 
बात्ट्युत्पत्तिवर्धिनी हिन्दी व्याख्या सहित, सच्चिदानन्द मिश्र, दक्षिणामूर्ति मठ 
प्रकाशन, वाराणसी | 





4.6 अभ्यास प्रश्न 





4. अज्ञान का क्या स्वरूप है? विवेचन कीजिए 
अज्ञान की समष्टि तथा व्यष्टि से आप क्‍या समझते हैं? बताइए | 
सृष्टि के प्रति चैतन्य किस प्रकार से निमित्तकारण तथा उपादानकारण; दोनों है? 








अज्ञान की कौन सी शक्तियाँ हैं तथा उनके क्‍या कार्य हैं? 


9 ऊक ७ 


प्राज्ञ तथा ईश्वर में क्या भेद है? बताइए । 


अज्ञान 
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